मैंने तुम लोगों को कितनी बार समझाया है की उपासना या भक्ति या साधना इन सब शब्दों
का अर्थ है मन को भगवान में लगाना मन को बंधन और मोक्ष का कारण मन है मन एव
मनुष्यानाम कारण बंध मोक्ष यो ब्रह्म बिंदु परिशत वेद कह रहा है मैत्रायणी उपनिषद
वेद कह रहा है मैत्रेई उपनिषद वेद कह रहा है मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है
प्रत्येक कर्म का कर्ता मन हैं केवल मन देखो अर्जुन लाखों मर्डर करता है लेकिन मन
से नहीं मन भगवान में नित्य लगा है तस्मात सरबे शुकालेुमामनुष्मर भगवान का आदेश है
सरबे सुकाल निरंतर मन मुझ में रख और कर तो फिर हप्पा लोका न अंत न निबाते सबको मार
कर के भी तो बिना मारा हुआ बिना मारने वाला हमारी डायरी में लिखा जायेगा क्योंकी
तेरा मन मेरे पास हैं हनुमान जी ने देखो लंका जला दिया लेकिन सर्वत्र उनका मन
सीताराम को देखता है बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी अद्वैती हो द्वयतीहोद्वइता द्वती हो
विशिष्ट वटी हो सब ने संसार का कर्म किया लेकिन बंधन नहीं हुआ क्योकि मन भगवान ने
था 30 करोड़ 67 लाख 20 हजार बर प्रह्लाद ने राज्य किया विवाह किया बच्चे हुए राज्य
किया राज्य में तो साम दाम, दंड, भेद सभी होता है सब कुछ किया लेकिन मन निरंतर
भगवान ने था भगवान ने गीता में बार बार 1 लोक में कई कई बार जोर दिया है देखो
अनन्यचेता सतत सतत निरंतर अनन्य चित्त होकर मन भगवान में रहे लेकिन कभी कभी नहीं
सततम अनन्यचेता सततम स्मरति नित्या ये लो फिर नित्य सा लिख दिया अरे जब सततम कह
दिया तो नित्यश लिखने की क्या जरूरत थी और पक्का करने के लिए अनन्य चेता सतत यो
मां स्मरति नित्य शा तस्याहम सुलभ पार्थ फिर नित्य युक्त तस्य योग देख लोक में 33
बार नित्य शब्द का, निरंतर शब्द का प्रयोग हो रहा है इसलिए ये ध्यान रखिएगा थोड़ी
देर राधे राधे कर लिया राम राम कर लिया उसके बाद मन का अटेचमेंट संसार में माँ बाप
बेटा स्त्री में चलेगा निरंतर तैल मन ही उपासक है अच्छा कर्म करे बुरा कर्म करें
स्प्रिचुअल भगवान सम्बन्धी कर्म करे सब कर्म का कर्ता मन माना जाता है इसलिए रूप,
ध्यान सर्व, प्रथम आवश्यक है उसके बाद कीर्तन करो जप करो, पाठ करो, पूजा करो कुछ न
करो केवल रूप ध्यान करो भगवत प्राप्ति हो जाएगी मन का अटैचमेंट अटेचमेंट कैसे
प्यार दाम तदविस्मरनेपरभ्या को लता नारदजी ने कहा था महाप्रभु जी ने कहा
युगायतमनिमेषणो चकचुषाप्राबरिशायतम सुन्याय जगत सर्वं गोबिंद बिरहण में हमारे देश
में बडी साधनाएं, दिखाई पड़ती है चाहे वो गृहस्ती हो, चाहे बाबा हो, चाहे सन्यासी
हो जहाँ देखो कोई पुस्तक पढ़ रहा है कोई जप कर रहा है कोई पाठ कर रहा है कोई पूजा
कर रहा है लेकिन उनसे पूछो भगवान के लिए आंसू कितने निकाले उनके मिलने का वो बिराह
वो वेदना कितने परसेंट हुई 1 छण युग के समान लगे उनसे मिले बिना नहीं हुई बड़े बड़े
व्याख्याता हमारे देश में हुए है वेदांत के हैं न्याय के हैं सांख्य के हैं बड़े,
बड़े शास्त्र, बड़े बड़े लेक्चर देते हैं लेकिन मन का अटाइटमेंट भगवान में नहीं है
मंदिरों में जाकर देखिये कैसी कैसी स्तुति होती है वेदों से हो चाहे रामायण से हो
आँसू नहीं निकलेंगे दीनता नहीं आएगी अहंकार काहे का अहंकार है न तुम बुद्धि में
बृहस्पति हो न रूप में कामदेव हो न आयुश्वर्जमें इंद्र हो किसका अहंकार है तुमको
हाँ हम हाई स्कूल पास है हम बीए है हम आईएस है हम कलेक्टर कमिश्नर गवर्नर हैं इसका
अहंकार है ये सब 2 दिन का नाटक है उसके बाद तुम जाओगे और ये कलेक्टर कमिश्नर
गवर्नर यही रहेगा जिसको जला देंगे तुम्हारे प्रियजन जला देंगे तुम्हारा सगा बेटा
कपाल क्रिया करेगा तुम्हारी खोपड़ी में बांस डालेगा ये सब नाचक 4 दिन का है इसका
अहंकार क्यों ओ भगवान के आगे आंसू नहीं और संसार के लिए है बिटिया विदा हो रही हैं
अरे तुम रुपया भी दिए लड़का भी देखा इतना खर्च भी किया घर से निकले है अटेचमेंट
हैं ये हमारा है सबसे पहली भूल हमारी यही है कि हमने अपने को देह मान लिया बस हो
गया बंटाधार अब देह के आगे और हम ब्राह्मण हैं क्षत्री हैं वैसी हैं शूद्र हैं
पंजाबी हैं बंगाली हैं मद्रासी हैं 1 उपाधि हम ब्रह्मचारी हैं गृहस्ती हैं
वाणप्रस्ती है सन्यासी हैं जैबपधियचार दिन की तुम शरीर ही नहीं हो तो ये सब क्या
गिनती कर रहे हो तुम तो भगवान के ही हो भगवान ही तुम्हारा है ही लगाओ भी नहीं अनंत
जन्म बीत गए बड़े बड़े प्रवचन सुने शास्त्र वेद पढे लेकिन माना नहीं ये बुद्धि देवी
है जो आपकी खोपड़ी में रहती हैं ये नहीं मानती संसार में सुख हैं ये इनका डिसीजन है
है हमको नहीं मिला ये बात अलग है सुख है क्यों सब भाग रहे हैं देखो इसी तरफ इधर तो
इन्हें गिने जा रहे हैं प्रलाद अम्बरीश थोडे से लोग हैं तुलसी सूर मीरा कबीर नानक
तुकाराम शंकराचार्ज बल्लभा चार्ज निबारका चार्ज थोड़े से महापुरुष इधर को जा रहे
हैं बाकी सब इधर जा रहे हैं लखपति बनो करोड़पति बनो अरबपति बनो इन इंद्रियों को
अनंत संसार का विषय 2 अरे अमिशा कृष्ण बरतने व भू है जैसे जलती हुई आग में घी डालो
तो ऐसा लगता है बुझी लेकिन दुगना उड़ी ऐसे तुमको संसारी सुख में लगता है सुख मिला
फिर खो गया मिला मिला उसी बेटे को, उसी माँ को उसी बीबी को करोड़ बार चिपटाया मिला
सुख है है कम हैं नहीं है हो गया जाओ बेटा खेलो ये क्या हैं कभी नहीं सोचा लगे बस
सोचना नहीं है कुछ पागल तरीके मन से रूप ध्यान करो और रूप ध्यान के लिए भगवान इतना
अकारण करुण है उसने कहा तुम्हारे मन में जो रूप बना 28 प्रकार की प्रतिमा बताई गई
है खास खास शैली दारुमईलेक्यालेप्या स कती मनो मई मणि मई प्रतिमास विधा समृता
भागवत 8 प्रकार के 1 है मनो मई हम आप लोगो को उस का उपदेश देते हैं मनो मई मन से
बनाओ मन से बनाने में बहुत फायदे हैं क्या मन मा न बनाओ अब मूर्ति हमारे मन के
अनुसार नहीं है वो तो 1 शिल्पी ने गढ़ा है उसका मुँह उसकी, उसकी आँख सब चीज हमको
पसंद नहीं आती अब मंदिर में है प्रणाम कर लो ये बात अलग है लेकिन मन से बनाई हुई
हमको जैसा सुंदर लगे वैसा हम बना ले मंदिर की मूर्ति 1 रूप में रहेगी हम है बाल
कृष्ण बना ले अब घुटने के बल चल रहे हैं अब और बड़ा बना ले और बड़ा बना ले आज ये
बस्तर पहनाये आज 1 आदमी की इच्छा है की मूर्ति को हम हीरे की माला पहनाते अगर पैसा
होता तो हीरे की माला पहनते है बताएं भगवान ने दरिद्री बनाया लेकिन मन से कोहनूर
हीरा का बाप मन से बना है हीरा लोक से मंगाया है हम पहना रहे हैं अपने श्याम सुंदर
को और विभोर हो जाओ ये सब रियायत भगवान ने दी है जब सुखदेव परमहंश परीक्षित को
भागवत सुना रहे थे तो उन्होंने कहा की अघासुर भगवान ने मार दिया भगवान मिल गया आता
ज्योति तो परिक्षित ने कहा महाराज मुझे बड़ा डाउट हो रहा है उसको भगवान क्यों मिल
गये इतना बड़ा राक्षस सारे वालों को अपने मुह में रख लिया उस ये तो अगर भगवान न
जाते उसके मुँह में तो तो वो गए थे सारे शुखदेव ने मुस्कुरा कर कहा
सकृजदंगप्रमानतरहिता मनो माई भागवती ददउगतिमरेमूर्ख तू तो राजा रहा है तेरी कल तो
वही हैं अरे देख जो मानो मई मूर्ति से मनुष्य क्या बनाएगा मन से उसका मन तो गन्दा
हैं माइक है माइक मूर्ति तो बनायेंगे हम लोग बड़ी सुन्दर बना रहे हैं अरे कितनी
सुंदर बनाओगे मन तो बनाएगा मन ने जो देखा है वही तो बनायेगा बिचारा दि कैसे बनाएगा
वो शब्दघनचुदगन आनंदघन जो भगवान का शरीर है वो कैसे बनाएगा लेकिन भगवान उसको मान
लेते हैं की ये मेरा ही शरीर है और फल देते हैं उसी प्रकार का तो जब मनोमय मूर्ति
से और लोग भगवत प्राप्ति कर लेते हैं तो अघासुर तो मुँह में चले गए थे श्री कृष्ण
और अपने शरीर को लम्बा करके उसको मार दिया था फिर उसको गो लोग क्यों न मिले तो मनो
मई मूर्ति हो और मन के अनुसार श्रंगार करो ऐसी आवश्यकता नहीं है कि शास्त्र में
लिखा है श्याम सुंदर पीताम्बर ही पहनते हैं अच्छा प्रतिबंध लगा दिया भगवान के ऊपर
अरे पैंट पहना 2 क्रिकेट खेलने के लिए बदला पकड़ा 2 उनको कोई अतराज नहीं है अरे वो
तो भक्त के लिए सूअर बन गये जो सबसे निकृष्ट जन्तु हैं हमारे संसार में नरसिंगों
बन गए कछुआ बन गए मत बन गए इसलिए डरो मत अरे पुस्तक में कितना लिखेगे भागवत वो
जीता हो कोई हो भगवान के नाम कितने हैं अनंत अवतार कितने हुए अनंत ये जो 22, 24
अवतार आप पढ़ते है तो भगवान ने स्वयं कहा है जन्म करमा भिधानानी संत में
नशंतनुसंख्यातमनंतत मया मेरे नाम गुण कर्म सब अनंत है अनंत अनंत अनंत भगवान की कोई
चीज शांत नहीं है अनंत ब्रह्मांड माया के भी अनंत लोग दिव्य भी अनंत रूप अनंत नाम
अनंत श्रंगार अनंत सब कुछ अनंत अरे तो बताओ न अनंत माने क्या अरे नशकनतेनुसंख्या
तू में भी नहीं गिन सकता अनंत को कौन गिनेगा जो चीज लिमिटेड होती है उसको कोई गिन
सकता है इसलिए कोई संकोच मत करो जो खाना तुमको पसंद हो खिलाओ जो श्रंगार तुमको
पसंद हो कर 2 जो नाम तुमको पसंद हो रख 2 ग्रंथ मत देखो यह सुविधा ने कभी श्री
कृष्ण आये मा ा था ओह कनु इधर कनु नाम कौन से वेद में शास्त्र में पुराण में लिखा
अपने बेटे का नाम रखते तो बड़ा बढ़िया है कमला कांत हैं रमा का है और बोलते क्या हैं
रम्मू पप्पू और वो आता है वो नहीं कहता मम्मी से की हमारा नाम रमाकांत है
श्रीकृष्ण तो विभोर ो रहे हैं कनुासुनकेरयेजो पंडित लोग वेद मंत्र बोलते हैं
रामायनम कृष्णा नुमा गोविंदा वो सुनते ही नहीं क्योंकि वो यहाँ से बोलते है और
ठाकुर जी यहाँ वाला सुनते हैं मन वाला इसलिए रूप ध्यान करो फिर साथ में भगवान के
नाम गुण लीला गाँव
